band nabaganashयampet कusibaससम सानन्दन सुंदरम शुद्धम श्री कृषण प्रकृति परम नमा
कमाल नाभा नम कमल माल nama kmalpaदाह नमस्ते कम ले खन यो, ब्रह्मम विदधाति पूर्वम
जोबईबेदामशचप्रहिनो ति तसमई तग्वंगहादेवमात्म बुद्ध प्रकाशम मुछुडोबईशरणमहम
प्रपद्य भगवत चरण चंचरीक महानुभाव थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिये पश्चात 1
प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा भज रे बोल रे ज मेरे घर पा बोलिए लाडली लाल की अब आप
लोग सावधान हो जाएं पिछले प्रवचन में मैंने आप लोगों को बताया था कि, शौनकादिक,
परमहंसों ने सूत जी से प्रश्न किया पुnsामेकntasne समस्त व्यक्तियों का जो सर्वोच
कल्याणकारक मार्ग हो कृपया बताइए किन्तु ध्यान रखिएगा ये कलयुग है इस कलयुग में
मनुष्यों की बुद्धि बहुत थोड़ी लिमिट की है बड़ी कमजोर मेमरी है और धारणा शक्ति भी
बहुत कमजोर है अतएव ऐसा मार्ग न बताइएगा कि हमारे संसार के कलयुगी मनुष्य फॉलो न
कर सके बहुत सोच विचार के बताए वह कौन सा मार्ग है जिससे जीव का कल्याण हो जाए
अपने परम चरम राधां, परमानंद को प्राप्त कर लें कल्याण का भी प्राय क्या परमानंद
प्राप्त करना दिव्यानंद कृष्णानंद रामानंद स्पचुअलहे्पिनस इसके उत्तर में sui ने 1
लोक कहा था सब पुंसाम परो धर्म तो goajehaiucaprtihta yaatmayenatma सम प्रसिद
jatmaसमप्रसिदत आत्मा देखिये प्रश्न जो किया गया था उसमें भी आत्म शब्द आया है
ब्रूहि नश्रददधानानाम येन आत्मा सम प्रसीदति ये प्रश्न हैं शरवनकादिपरमहंसों का हम
सब श्रद्धालु जानना चाहते हैं जेन आत्मा सम प्रसिद जिससे आत्मा प्रसन्न हो और
उत्तर में भी उन्होंने कहा या यात्मा सम प्रसिद जिस भक्ति से आत्मा प्रसन्न होती
है देखिये ऊपर के आत्मा शब्द का अर्थ है मन अंत करण शौनकादि परमहंसों का प्रश्न है
कि जिस मार्ग से अन्त करण शुद्ध हो वो मार्ग बताइए और वो मार्ग बता रहे हैं की
जिससे आत्मा प्रसन्न हो माने परमात्मा प्रसन्न हो आत्मा शब्द का अर्थ यहाँ पर
परमात्मा है यह शास्त्रों में वेदों में किस शब्द का कहाँ पर क्या अर्थ है इसको
श्रोत्रिय ब्रह्मनुष्ठ महापुरुष ही समझ सकते हैं शब्दार्थ करने पर शब्द को ले के
बैठने पर अर्थ नहीं हो सकता तो उत्तर दे रहे हैं सूत जी सवय पुंसाम पारो धर्मों को
यहाँ कई साधकों ने हमसे उसी दिन पूछा था कि महाराज ये पर धर्म का की व्याख्या
डिटेल में कर दीजिये ये पर धर्म क्या होता है सब पुंसाम परो धर्म सब जीवात्माओं का
पर धर्म है क्या भक्ति या तो भक्ति धोकछजेधोकछजेमैने इंद्रियों से परे श्री कृष्ण
इंद्री मन बुद्धि से परे है न मन कह रहा है गीता भी यही कह रही है इंद्र का परा
गति bed इंद्रिया रन्यहइंद्रपरममना मन पर जो बुद्ध गीता भी यही कहती है राम सरूप
तुम्हार बच न गोचर बुद्धि पर जब बुद्धि से परे है तो इंद्रियों से परे तो है तभी
तो वेद कहता है माँ कोई मुझे नहीं जान सकता न चतस्यास्तीबेतातमा हु रे गरम पुरु और
गीता भी कहती है मा तो बेद कश्ट मुझे कोई नहीं जानता क्योंकि राम अतर्क बुद्धि मन
बानी उसे कोई नहीं जान सकता इसलिए अधो श्rीकishn श्री कृष्ण की भक्ति ये पर धर्म
है लेकिन 1 लेकिन लगा दिया वो भक्ति आहात प्लस अब प्रति हाता हो ये 2 शर्त हायत
भक्ति हो और अब प्रति हता हो ये 2 शर्तें पूरी करे तो ऐसी भक्ति से श्री कृष्ण
प्रसन्न होते हैं और जब प्रसन्न हो गए तो फिर सब लक्ष्य अपने आप हल हो गया अत्यंत
ुदुनवृ्तिअत्यंति परमानंद प्राप्ति दोनों समस्याएं हल हो गई यही 2 समस्या तो है
सुकममेभुयादुखम में मा भूत हमको आनंद मिले दुख न मिले तो 1 शर्त पहले जो है, उस पर
विचार किया जाए hetukमानेhेtu रहित हेतु मैने रिजन कारण बिना कारण के भक्ति करें
जैसे हमारे संसार में बहुत भक्ति दिखाई पड़ रही है वर्तमान काल में कोई बैसनोदेवी
जाता है कोई किसी मंदिर में जाता है हनुमान जी के दुर्गा जी के तिरुपति मंदिर क्या
करने जाते हो हेतु से जाते हैं हेतु से कामना लेके हमें कष्ट है उसका निवारण हो
जाए ये भक्ति है नहीं इसको भक्ति नहीं कहते इसको कहते हैं नास्तिक बनने की साधना
तुम्हें शौक है नास्तिक बनने की इसलिए तुम कामना लेके जाते हो देवी देवता के पास
क्यों अगर कामना पूरी हो गयी जय हो जय हो सच्ची देवी है सच्चे देवता दूसरी बार
कामना पूरी नहीं हुई मुँह लटक गया तीसरी बार फिर कामना नहीं पूरी हुई सब बकवास है
कहीं कुछ नहीं कहा कि बैठो देवी कहा के तिरुपति कहा कौन नश्ट होना पड़ेगा तो इसलिए
पहले ही हिदायत कर दे रहे हैं की कामना रहित नारदजी भी कहते हैं गुण रहित कामना
रहित काम्या सा कामना नहीं करना इसी कामना ने अनंत जन्म हमारे बिगाड़े अन्यथा 1
भगवत प्राप्ति नहीं अनंत भगवत प्राप्त कर लिए होते हम लोग इतना भगवान नाम लिया
हमने अनंत जन्मों में किन्तु कामना नहीं छोड़ा कामना पूर्ति के लिये भक्ति की वो
पहला स्वरुप गलत हो गया तो पर धर्म उसे कहते हैं जिसमें कामना न हो और पर धर्म है
उसका उल्टा उसको भी समझ लो अरे ऐसा समझो कि 4 धर्म होते हैं कुल 4 धर्म के अंतर्गत
विश्व के सब धर्म हैं 1 का नाम तामस धर्म, 1 का नाम राजस्व धर्म, 1 का नाम सात्विक
धर्म और 1 का नाम पर धर्म तो सात्विक राजस तामस ये 3 माया के गुण हैं इसलिए इन
तीनों का नाम 1 माइक धर्म यानी अपर धर्म यानी फिजिकल धर्म शारीरिक धर्म यह आपका
शरीर है इस शरीर में क्या धारण करना चाहिए उसका नाम शारीरिक धर्म
औयुसरीरीमानेआत्मा उसमें क्या धारण करना चाहिए उसका नाम आध्यात्मिक धर्म पर धर्म
दिव्य धर्म अनेक नाम तो ये 4 प्रकार के धर्म हैं और धारण कौन करेगा आँख कान नासिका
रसना त्वचा मन बुद्धि आत्मा कौन धारण करता है धारण करने वाला केवल मन है केवल मन
मन एव मनुष्य णाम कारण बंधमोख्ययो brhbindupnistcit me hi snsarastrtnensode me
the मन बंधन और मोख का कारण है धारण करने वाला मन त्यागने वाला मन इसलिए वैराग्य,
माने मन से त्याग राग माने मन से अटैचमेंट प्रत्येक वर्ग का वर्कर मन ही है ये
स्वर्ण अक्षरों में नोट कर इंद्रियों का वर्क भगवान नोट नहीं करते वो तो जीरो में
गुणा है जीरो गुणे जीरो बराबर जीरो जीरो गुणे लाख बराबर जीरो जीरो गुण करोड़ बराबर
जीरो तो मन में धारण करना है चाहे उन 3 धर्मों को धारण करो और चाहे दिव्य धर्म को
पर धर्म को धारण करो धारण करने का मतलब मन का अटैचमेंट जिसे आप लोग प्यार कहते हैं
मन का प्यार तमोगुणी व्यक्ति 11 शब्द पर ध्यान 2 मन का अटेचमेंट तमोगुणी व्यक्ति
या वस्तु में हो तो मरने के बाद तमोगुणी फल मिलेगा आसुरी योनि में जाओगे और अगर मन
का टेटमेंट रजोगुणी व्यक्ति या रजोगुणी वस्तु में होगा तो मरने के बाद मृत्यु में
आओगे और अगर मन का टेटमेंट सातिक वस्तु या सात्विक देवता में होगा तो मरने के बाद
स्वर्ग जाओगे लेकिन ये सब नश्वर सर्वत्र, अशांति, टेंशन काम क्रोध लोभ मोह मद मात
सर्दी रिशा सर्वत्र हो प्रो 4 चीजें धारण करने की है ये 4 में भी 2 को समझो भगवान
1 माया तो माया के बच्चे हैं तीनों गुण जो है कहता है लाल रंग की माया रजो, गुणी
सफेद रंग की माया सत्वगुणी, कृष्ण रंग की माया तमोगुणी इन्ही 3 माया के अंडर में
रहने वाले लोग हैं और इन्ही 3 गुणों वाली वस्तुएं हैं संसार में अब देखिये तमोगुणी
व्यक्ति में मन का अटाइटमेंट हो वो व्यक्ति कैसा हो कोई हो बाप हो माँ हो भाई हो
बहन हो बीबी हो पाती हो जिस व्यक्ति में अटाइटमेंट हो वो व्यक्ति जिस गुण का है बस
मरने के बाद उसी को प्राप्त हो जाओगे वो गधा बनेगा तुम गधे के बच्चे बनोगे वो जहाँ
जायेगा वही तुमको जाना होगा जानत देवब्रत देवान पित्री जानत पित्रिब्रताभूतन जांत
भूतेज्या भक्ता जानती माँ भगवान अर्जुन से कहते हैं जो देवताओं की भक्ति करेगा वो
देवताओं के पास जायेगा स्वर्ग में जो मनुष्यों की भक्ति करेगा वो संसार में आ के
84 लाख में घूमेगा और जो मेरी भक्ति करेगा या महा पुरुष की भक्ति करेगा वो मुझको
प्राप्त होगा माया से उत्तीर्ण हो कर मेरे लोक में आयेगा और दिव्यानंद प्राप्त
करेगा सदा को तो धारण करने वाला मन है और धारण करने की 2 वस्तु है 1 भगवान 1 माया
तीसरी कोई वस्तु ही नहीं अगर कोई है हम भगवान को भी धारण नहीं करेंगे माया को भी
धारण नहीं करेंगे फुल मेड हो तो धारण करना पड़ेगा क्यों इसलिए कि नहीं
कष्तितणमपजाततिष्ठत्य कर्म कोई मनुष्य 1 क्षण को भी अकर्मा नहीं रह सकता प्रतिक
वर्क करना पड़ता है ऐसा मन है 1 सेकेंड को वो उसको आप पेंडिंग में नहीं रख सकते
सड़ा वर्क करता रहता है और 2 साइड हैं चाहे स्प्रिचुअल साइड में ले जाओ चाहे
मटीरियल साइड में ले जाओ जाना पड़ेगा 1 जगह रहेगा और और अगर साफ साफ कहें तो ऐसा
कहें कि मटीरियल साइड में तो आलरेडी है अनादि काल से वहाँ ले नहीं जाना पड़ेगा आपको
वहाँ तो है ही स्प्रिचुअल साइड में अगर आप ले जाते हैं तो जितने सेकंड जितने मिनट
जितने घंटे आपका मन स्प्रिचुअल साइड में भगवान में महा पुरुष में लगा रहेगा उतने
टाइम तक संसार से आप अलग है अगर वहाँ से आपने हटाया मन तो सीधे यहीं आएगा संसार
में बिना कहे बिना आपके, ले ले जाए गए अपने आप जायेगा जैसे ये मिट्टी का ढेला है
ये पृथ्वी का अंश है तो छोड़ दीजिये ये अपने आप के खींच जाएगा पृथ्वी उसको खींच
लेगी ऐसे ही परान चखाने वेतत स्वयंभू वेद कहता है ये इंद्रियां बहिर मुखी बनाई गई
हैं इसलिए अगर आपने भगवान की साइड से लापरवाही की तो अपने आप यहाँ आ जायेगा फिर
लाना नहीं पड़ेगा आपको अपने आप आयेगा इसलिए 2 साइड में से 1 में आपके मन का
अटैचमेंट होगा 1 समय में युगवतजाननुसोलिगम मन का लक्षण हैं 1 समय में आपका मन 1 ही
एरिया में अटैक रह सकता है बहुत से बेवकूफ कहते हैं हम न संसार से प्यार करेंगे और
न भगवान से ये क्या पागल बोलता है अरे ये तो नेचर है इसको तो बड़े बड़े ऋषि मुनि योग
ही नहीं काट सके मन का अटैचमेंट प्यार या तो संसार में है या तो भगवान में है 2
एरिया में 1 जगह होगा अब संसार में तो नैचुरल है और भगवान की ओर लगाने से होगा
इतना अंतर है केवल कुछ दिन लगाओगे तो लगने लगेगा ध्यान 2 ये प्रश्न आप लोग खोपड़ी
में रखते हैं कि भगवान में लगाने में बड़ी मुश्किल है कैसे लगा कोई मुश्किल नहीं है
देखो 1 लड़की जा रही है रोड पर 1 लड़के ने पीछे से उसकी चोटी पकड़ ली है ऐसे कुछ बोल
दिया लड़की का देखो टेम्परेचर कितना हाय हो गया चप्पल की तरफ देखा उसने तो उसकी
सहेली ने कहा क्या कर रही इसी से तेरी सगाई हुई है क्या हो गया है 1 सेकंड में
क्या हो गया कहाँ चप्पल उठाने जा रही कुछ समय नहीं लगता केवल बुद्धि में डिसिजन हो
जाए सर्वत्र संसार में हम जहाँ कहीं भी प्यार करते हैं क्यो करते हैं सीधा सा
फार्मूला जाते का चुनि स्वार तो होई त पर ममता करे सब कोई हम यहाँ अपना स्वार्थ
रियलाइज करते हैं बुद्धी से स्वार्थ सिद्ध हो न हो हमारी बुद्धि में बैठ जाए बस
उसी के पीछे लग जाएंगे तो क्या होगा चिंतन करेंगे ध्यान 2 चिंतन चिंतन ये 2 एरिया
और मन का चिंतन बिशयानध्यायतशचित विषय विलज्तेममनुषमरतश चित्त मैया बिलियत भागवत
संसारी विषय का चिंतन बार बार करो बार बार बार बार बार बार बस पीछे दीवाने हो
जायेंगे भले ही अनंत नरक मिले इसी प्रकार अगर हरि, गुरु का चिंतन करने पर आमादा हो
जाए लगातार चिंतन करे तो भगवान में अटैचमेंट हो जायेगा ये कई इलाज हैं एरिया 2 हैं
देखो कई लड़के बैठे हैं पार्क में 1 लड़की सामने से गुजरी सबने देखा लेकिन 1 लड़के
के दिमाग में यह बैठ गया कि इस लड़की से मिलना है बस चिंतन शुरू हो गया वह कहाँ
रहती है पता लगना चाहिए फिर पता लग गया तो वहाँ जाना चाहिए फिर उसे कैसे मिला जाए
क्या तरकीब हैं और वो पागल हो जाएगा कहता है अरे क्या आज कल क्या करता रहता है
पढाई में मन नहीं लगता अरे यार क्या पढूँ मेरी तो खोपड़ी में घूमती रहती है अरे तू
तू चिंतन करता है न मन का चिंतन अटाइटमेंटकरदेता है गीता में बहुत सुंदर
pilosapीहैविशयान भ्यायतध्यायबिशयान पुंस बार बार चिंतन करने से उसमें अटैचमेंट हो
जाता है संग हो जाता है संगषतेसुपजायथे और संगत संजाये थे काम अब सब बिमारी शुरू
हो गई हमने पहले बार बार चिंतन किया इससे सुख मिलेगा इससे सुख मिलेगा इससे सुख
मिलेगा ये चिंतन तो टेटमेंट हो गया फिर उसकी कामना पैदा हुई अब शुरू हो गई बीमारी
अब आप बच नहीं सकते फस गए अब मृत्यु के समय तक आप होश में नहीं आयेंगे कामना पैदा
हुई तो यथा कामो भवत ततकरतुरभवतयतक्रतुर तत गर्म गुरुत यत गर्म कुरते वेद कहता है
जैसी कामना बनायेंगे वैसे ही संकल्प करेंगे वैसे ही कर्म करेंगे वैसे ही बन
जायेंगे तद्रूप और कामना की पूर्ति हुई है सुख मिला है मिला मिला फिर फिर उसके बाद
आगे कामना पैदा हो गयी फिर दुख मिला और फिर दोबारा कामना पूरी हुई तो क्या हुआ
क्रोध आया अरे 2 में 1 बात तो होगी या तो कामना पूरी होगी या तो नहीं होगी पूरी
हुई लो भाया फिर प्लानिंग प्रैक्टिस और अगर नहीं पूरी हुई तो क्रोध आया और उसने तन
मन दोनो जले तो मन का चिंतन ही सब कुछ है ये वाक्य भी नोट कर लो सर्वनाश करना हो
तो भगवत प्राप्ति करना हो तो केवल मन का चिंतन ही प्रमुख रीजन हैं जब जब आपका पतन
होता है डेली होता है आप लोग नहीं कर पाते अपने आप को रीड किया कीजिये अध्ययन
कीजिये आज हमने गुस्सा क्यों किया उसका चिंतन किया था आज हमने ऐसा क्यों किया उसका
चिंतन किया था सब जगह वही मन का चिंतन प्रमुख कारण हैं इसी ने हमको बर्बाद किया
अनादिकाल से रिशब भगवान के अवतार उनके सामने सिद्धियाँ आईं अनिमा लघिमा गरिमा
उन्होंने कहा की हम लोग सिद्धि हैं यहाँ कैसे आई आप के पास सेवा के लिए आये हैं
मैं मन का गुलाम नहीं बन सकता मन मेरा प्रकंड दुश्मन है दुश्मन जिसने मन को दुश्मन
नहीं माना वो मन का गुलाम हुआ 84 लाख में घूमेगा मन ऐसा कहता है अरे आप कई लोगों
का ऐसा मन है 24 निकले वो लेक्चर नहीं सुन रहे हैं उनका मन कह रहा है तो आनंद आ
रहा है मन के गुलाब मन का शत्रु मनुष्य अगर अपने को मान लें तो मन की दास्ता बंद
कर दें मन कहेगा वो नहीं करेंगे जो शास्त्र, वेद और गुरु कहेगा वो करेंगे मन तो
वर्तमान काल का सुख चाहता है भविष्य में चाहे नरक मिले यों कहता है जब कोई गलत काम
करता है तो बुद्धि कहती है भाई देखो ऐसा कर रहे हो इसका परिणाम तो खराब है खराब
सही हम तो यही करेंगे ये लो ऐसे ऐसे बुद्धिमान हमारे संसार में नाइटी नाइन प्वाइंट
नाइन परसेंट है आप सब लोग हैं इसी के एरिया के अंतर्गत अकेले में बैठ कर सोचेंगे
तो लेकिन आपस में बात करेंगे तो यही कहेंगे क्यूँ तुम ऐसे हो नहीं हम भी ऐसे नहीं
है बोलोगे सब लोग ये शत्रु है मन शत्रु हैं अनाधिकाल का शत्रु है 1 जन्म का नहीं
यह माया का लड़का है माया से बना है और माया का बना संसार है इसलिए अपनी बिरादरी
में भागता है और आत्मा दिव्य हैं वो भगवान का आनंद चाहता है तो मन उधर जाना नहीं
चाहता अब जब आप गुरु के सिद्धांत पर चले शरणागत हो कर के चला नहीं चलता नहीं चलना
पड़ेगा तो मन बगावत नहीं कर सकता जहाँ चलाएंगे आप उसको जाना पड़ेगा बेमानी सी जाए
बुद्धि के अनुसार आप मन को गवर्न करते हैं ये आपको पॉवर हैं दिन भर देखो दिन भर
स्तनिया कपड़े, यो, यो, करती रहती हैं बोलती रहेंगी लड़ती रहेंगी कुछ भी करती
रहेंगी आँचल को उसको खो नहीं सकती फैशन के खिलाफ लटकता रहे पुरुष लोग अपनी टाई ठीक
करते रहते हैं हर समय सावधान हैं आप अपने इस गन्दे शरीर के लिए अब आत्मा के लिए
सावधान नहीं है वहाँ मन के गुलाग हो जाते हैं जो मन ने कहा वो करो तो हेतु के बिना
भक्ति करना यह पहली शर्त है कारण रहित कामना रहित क्योंकि कामना करने का तो
सिद्धांत आपने समझ लिया कि हम जो कामना करेंगे उसी का फल मिलेगा भगवान तो फल देते
हैं अगर हम कामना करेंगे हे भगवान हमको ये दे 2 वो दे 2 कुछ दे 2 तो ठीक है भगवान
दे देंगे लेकिन उसका फल क्या होगा दुख अशांति, अत्अपूर्णाचौरमे घूमना और फिर हमको
मांगने की अकल भी तो नहीं है भगवान से क्या कामना करनी चाहिए कामना करो लेकिन क्या
करो गुरु से पूछो देखो स्वर्ग का राजा इंद्र जिसके लिए तमाम, बड़े बड़े ऋषि, मुनि,
योगी, हवन देते हैं यज्ञ में इदमइंदरायनममसवाहा वोह इंद्र 1 बार ऐसे उदास बैठा था
तो भगवान उसके सामने प्रकट हुए ऐसे मजाक ने और कहा बर मांगो तुम ने कहा महाराज ऐसी
लड़की दीजिये जैसी सुन्दर लड़की, अनंत कोटि ब्रह्माण्ड में न हो भगवान मुस्कराए और
उन्होंने योग, माया से हज़ारों लड़कियाँ खड़ी कर दी तो पहली लड़की देखा इंद्र ने उन को
दे 2 भगवान ने कहा अरे सबको देख ले फिर चुन ले को यही चाहिए पहली वाली उसका नाम है
उर्वशी स्वर्ग में है अब सारा है भगवान मुस्कुरा के चले गये और अपने गुरु के पास
गया बृहसपति के पास प्रणाम किया तो गुरु जी ने कहा ये कौन है गुरुजी भगवान मिले थे
तो उन्होंने कहा वर मांगो तमने इन्ही को मांग लिया रे बेवकूफ लोग हँसेंगे तू देव
राज हैं देवताओं का राजा है इतनी बुद्धि है तेरी भगवान से ये मांगने चला है अब होश
आया उसने कहा गुरु जी गलती हो गई हो गई अब तो हो गई भगवान तो चले गए बाद में गलती
रियलाइज भी करो तो ऐसी गलती नहीं है की वो 1 सेकेंड में चली जाएगी अटाइटमेंट हो
जाता है तो कामना करना क्या कामना करना यह पहले समझना होगा कामना 2 प्रकार की हैं
संक्षेप में भुक्ति मुक्ति भुक्ति माने विषय भोग इंद्रियों का विषय भोग ये मृत लोक
वाला इससे ऊँचा स्वर्व लोक वाला ये बड़े बड़े आयशवआरामकेसमान जो इंद्रियों के विषय
हैं देखने के सुनने के, सूंघने के, रस लेने के, स्पष्ट करने के इनके 11 क्लास हैं
स्वर्ग तक ब्रह्म लोक तक ये भुक्ति कहलाती है इसके आगे है मुक्ति मैंने संसार के
यावा गमन के चक्कर से छुट्टी मुक्ति मैंने छुट्टी वो मुक्ति भी 5 प्रकार की है 1
मुक्ति भगवान में लीन हो जाना सबसे मुक्ति और है वो बाइक में भगवान विष्णु के यहाँ
हुए महा पुरुष लोग रहते हैं उनके शरीर है मन है, बुद्धि है और सगुण साकार भगवान को
देखते हैं लेकिन वो भी बंदनीय नहीं आपको वहां तक की कामना छोड़ना होगा यानी
ब्रह्मलोक तक की भुक्ति और 4 प्रकार की बैकुंठ के पार्षदों वाली मुक्ति वहाँ तक की
कामना छोड़ना होगा ये पहले निश्चय कर लो तब उसके बाद में राधे राधे गोविंद बोलो
भक्ति का अध्याय शुरू करो नहीं तो कुछ दूर चलोगे फिर गिरोगे फिर चलोगे फिर गिरोगे
यही किया अनंत जन्म कामना नहीं छोड़ सके कितने संतों ने हर जन्म में बताया ग्रंथों
में पढा आपने लेकिन फिर आपने मन से पूछा क्यों जी ये जो ऐसा कह रहे हैं ये कैसा है
मन अरे तुम इस चक्कर में न पड़ो कामना संसार की करो आयश्वहराम करो प्रत्यक्ष सुख
हैं इसमें अरे भगवान की कामना न करके उनकी उपासना करके और फिर भगवत प्राप्ति करके
जो सुख मिलेगा मान की अनंत हैं लेकिन इतनी मेहनत के बाद मिलेगा तत्काल जो चीज मिले
इम्पोर्टेंट है इस को प्रेय कहते हैं वेद में 2 मार्ग बताए गए sरेआददaनssaधuभavत
परेयोbणiते जो श्रेय वार को अपनाता है वो अनंत काल को आनंद में हो जाता है और जो
प्रेय को अपनाता है वो अनंत काल तक दुखी रहता है ये प्रेय है माइक धर्म जो 3 गुण
का धर्म मैंने बताया 7 राजस्थाम इसको प्रेय कहत यह शरीर का धर्म है और समझिए हमारे
वेदों में 2 प्रकार के धर्म का वर्णन है 1 पर धर्म 1 अपर धर्म तो अपर धर्म क्या है
वर्णाश्रम धर्म वर्ण माने ब्राह्मण क्षत्रिय 22 शूद्र ये 4 वर्ण और आश्रम माने
ब्रह्मचर्जगरहस्त बाण प्रस्त सन्यास तो वेद में ब्राह्मण ब्रह्मचारी हो उसके लिए
ये नियम ब्राह्मण गृहस्थ हो उसके लिए यह नियम ब्राह्मण वाणप्रस्थी हो उसके लिए ये
नियम ब्राह्मण सन्यासी हो उसके लिए यह नियम इसी प्रकार क्षेत्रीय, बैसशूद्र सबके
लिए बड़े लंबे लंबे नियम हैं उनको समझना असम्भव है 1 लाइफ में फिर करना तो और भी
असंभव और अगर 1 स्वर की त्रुटि हो जाए तो नरक मिले दंड मिले गलती न होनी चाहिए 1
भी देश सही हो मान लो आपको हवन करना है यज्ञ तो देश स्थान सही हो अरे सही स्थान
क्या है भाई लिपो बस ना ना वो शास्त्र के अनुसार स्थान सही हो और जिस समय यज्ञ
करना है वो समय सही हो और जिस सामान से यज्ञ करना है वो सामान सही हो और जो यज्ञ
करा रहा है वो आदमी सही हो और जो मंत्र बोल रहा है वो मंत्र सही हो और जो विधि कर
रहा है वो विधि भी सही हो ये सर भी संपद्यतिधर्माम और अगर सब सही हो तो आनंद
मिलेगा न न सपना भी नहीं स्वर्ग मिलेगा न ना राज स्वर्गगति कांगके बार बार हिदायत
कर रहे हैं वेदव्यास sargo surge s हो बराबर ता स्वर्ग भी इसी प्रकार आदि अंत वाला
है 1 दिन स्वर्ग में आ गए है अब आपने इतना पूर्ण किया है है तो उसका फल आपको सौ
वर्ष तक मिलेगा अच्छा जी तो सौ वर्ष तक आप स्वर्ग में रहिये अच्छा जी उसके बाद
उसके बाद नीचे आपको भेज दिया जायेगा कुत्ता बिल्ली गधा बना दिया जाएगा अरे भैया
नमस्कार ऐसे स्वर्ग को पहले ही कुत्ता बिल्ली गधा न झेल लेंगे और स्वर्ग के सुख
भोगने के बाद कुत्ते बिल्ली गधे की योनियों में जायेंगे हाँ हीन तरमबाबिशंतवेद
कहता है मानव देह भी नहीं मिलेगा और हीन योनियों में आप डाल दिए जायेंगे तो ये जो
अपर धर्म है बणाश्रम धर्म पहले तो समझ नहीं असंभव फिर करना और असम्भव कोई कर भी ले
तो स्वर्ग मिलेगा उससे हमारा कोई लक्ष्य हल न होगा यानी न दुःख निवृत्ति होगी न
आनंद प्राप्ति होगी इसलिए अपर धर्म क्या है अगर कोई पूछे तो कह 2 जो पर धर्म न हो
वो अपार धर्म है और जब फिर पूछे पर धर्म क्या है तो उनसे कह 2 श्री कृष्ण उनका
नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनकी लीला, उनके धाम, उनके संत इतने में मन का अटाइटमेंट
रहे तो वो पर, धर बहे बढ़िया परिभाषा यानि मन इतने में किसी को धारण करें भगवान
उनका नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनकी डीला, उनके धाम, उनके संत ये सब शुद्ध है तो
शुद्ध को धारण करने से, मन शुद्ध हो जायेगा और अशुद्ध को धारण करने से और अशुद्ध
हो जाएगा पहले से वो अनंत गुना शुद्ध है अनादि काल का तो इस प्रकार पर धर्म की
परिभाषा सीधी सीधी यह है कि परब्र श्रीकृष्ण से सम्बंधि, उनका नाम रूप, लीला गुण
धाम संत में आपका मन कहीं भी हटाइन हो किसी भाव से हो माँ के भाव से, बाप के भाव
से, भाई के भाव से, पति के भाव से, काम के भाव से क्रोध के भाव से, लोभ के भाव से,
रिशा के भाव से देखो पारस है ये लोहा है प्यार से छुआ 2 सोना बनेगा लड़ा 2 गुस्से
में तो भी सोना बनेगा कोई जान कर अमृत पिए वो भी अमर होगा कोई अनजाने में अमृत पी
ले वो भी अमर होगा कोई आग में जलने जाए सती होने वो भी जलेगी किसी का हाथ पैर बांध
कर आग में 2 वो भी जलेगा यानि वस्तु अपना फल देती है भावना से कोई मतलब नहीं इसलिए
गोपियों ने श्री कृष्ण से प्यार किया काम भाव से लेकिन भगवान श्रीकृष्ण शुद्ध थे
वो शुद्ध हो गई वो लोग गई कंस ने दुश्मनी से किया भाई से किया ओ भी गो लोग गया
शिशुपाल ने शतुरता से किया ओ भी गो लोग गया यानी मन का अटाइटमेंट होना चाहिए चाहे
जैसे हो लेकिन ये लोग तो भगवान कृष्ण के अवतार के समय में थे अब श्री कृष्ण समय
नहीं है तो दुश्मनी किससे करेगा कंस कोई कंस पैदा भी हो जाए इसलिए शास्त्रों ने
कहा अनुकूल भाव से प्यार करो शरबा भिलाशताशुन्यम ज्ञान कर्म ध्यनाब्रत, अनुकूल
लेने कृष्णा नुशिजनमभक्तिरुते अनुकूल भाव से करो प्रतिकूल भाव से न करो दुश्मनी से
न करो प्यार से करो लेकिन किसी भी भाव से मन का अटाइटमेंट हो जाने पर उस वस्तु का
फल मिलेगा आप लोग रोज देखते हैं 1 आदमी ने आत्महत्या कर लिया क्या हुआ जहर खा ली
है अच्छा और 1 आदमी को 1 ने जहर दे दिया हो वो भी मर गया जहर अपना काम करेगा जिस
पर्सनालिटी ऐसी प्यार करोगे उसका फल मिलेगा तुमको वो चाहे तामस हो चाहे राजस हो
चाहे सात्विक हो चाहे गुणातीत दिव्य हो तो आयत की भक्ति होनी चाहिए उसमें कभी डाउन
नहीं होगा गिरेगा नहीं झुकेगा नहीं सीधा चला जायेगा धावन मिलवाने त्रे नस खले न
पते दी भगवान और महा पुरुष की इच्छा में इच्छा रखेगा फिर गड़बड़ क्यूँ होगी अगर अपनी
इच्छा रखे की महापुरुष ने माला उसको दे दी हमको नहीं दी बस शरणागति की गई खत्म हो
गई अब आपकी बुद्धि में गड़बड़ हो गई और आप महापुरुष के प्रति जो श्रद्धा रखते थे
फिफ्टी परसेंट वो ट्वंटी परसेंट पर आ गई आपने गलती की आपने कामना बना ली अरे क्या
पता वो कितना आगे हो हमसे जिसको माला दे दिया फिर ये शास्त्रों, बेदो की बात सुन
जार चेते कृष्ण प्रेमा करे हे उदय तार वाक्य क्रिया मुद्रा बिग गे न बुझाएं गौरांग
महाप्रभु कहते हैं जो सिद्ध महापुरुष होते हैं उनके वाक्य उनकी क्रिया उनकी मुद्रा
एक्शन ये बड़े बड़े सरस्वती बहस्पति नहीं समझ सकते हैं वो करते हैं प्यार और व्यवहार
करते हैं उल्टा आप कैसे समझेंगे आप बड़े विचित्र होते हैं उनकी गति क कोई नहीं समझ
सकता इसलिए हम अपनी बुद्धि लगाना बंद कर दें और शरणागत हो कर के मन को उनके अनुकूल
चिंतन में ही लगाए प्रतिकूल चिंतन न होने पाए ये शरणागति का रहस्य है ऐसा करने से
कामनाओं को छोड़ देने से, हमारी उपासना, दिन दूनी रात चौगनी बढ़ेगी है इधर से आये
उसको देखा उसको देखा हमको नहीं देखा इधर आँख कर लिया अरे मत सोचो ऐसा उनकी बहुत सी
आँखें होती हैं वो ऐसी किस क देखते हैं तुम क्या समझोगी बुद्धि मत लगाओ ये संसार
में लगाओ भगवान के एरिया में बुद्धि को सरेंडर करो शरणागत करो शास्त्र कहते हैं
पांडित्य निरवद्य भाल्लेनतिष्ठा से ये पंडित की बुद्धि छोड़ कर के बालक बनो भगवान
और महा पुरुष के आगे और संसार के आगे घोर 420 बनो ताकि वो ठग न ले ये 2 विरोधी बात
करनी पड़ेगी भगवान के एरिया में इस प्रकार बनो की मरा मरा बोलते जा जब तक मैं लौट न
आऊँ उसने कहा यस आप कब लौटके आयेंगे है नहीं पूछा उसने नहीं पूछा ये भोले बालक की
तरह उसमें चालाकी नहीं होती 1 बार ब्रज में 84 कोस की परिक्रमा कर रहे थे 1 महंत
उनके साथ 4 5 सौ आदमी थे 1 ब्रिजवासी ज्वार का गट्ठा लेकर के उधर से गुजरा और देखा
की बड़ी भीड़ बाबा लोग गृहस्ती लोक सभ है उसने पटक दिया और खड़ा हो गया है गाँव का
गंवार उसको खड़ा होने की भी कल नहीं और सीधा देखने लगा सबको सब समझ गए गाँव का गवार
है वो महंत जी ने पूछा तुम कौन हो उसने कहा तुम कौन हो ये लो इतने बड़े महंत को
उसने सीधा सैसे जवाब दिया तुम कौन हो तो उन्होंने कहा मैं अनन्य भक्त हूँ श्री
कृष्ण का अनन्य अब बताओ तुम कौन हो मैं श्री कृष्ण का फनन्यभक्त हूँ नन्य ये शब्द
तो कभी सुना नहीं तुमने कहा फनन्य क्या होता है तो उसने कहा अनन्य क्या होता है तो
महंत जी ने कहा अनन्य माने जो दुर्गा देवी देवता तमाम जयंती मंगला काली भद्रकाली
तमाम देवी देवताओं की भक्ति न करे केवल श्री कृष्ण की भक्ति करे वो अनन्य है तुम
बताओ फानन् किसे कहते हैं तो उसने कहा जो ये तुम देवी देवता का नाम ले रहे हो इनका
नाम भी न जानता हो केवल कन्हैया को जानता हो वो नन ये भोलापन ये भोलापन आप लोगो को
पहले दिया था भगवान ने जब आप लोग पैदा हुए थे लेकिन ये किताबें पड़ पड़ के और लोगो
को देख देख कर 420 इकट्ठा कर लिया आपने अनेक प्रकार की और इतना गड़बड़ हो गया है
आपका खोपड़ा की भगवान भी तो ये कौन है श्री कृष्ण है अच्छा ये कौन है भगवान है ये
लड़कियों के पीछे भागता फिरता है भगवान है क्या तुम्हारी भी बुद्धि ब्रष्ट हुई है
तुम पढ़े लिखे हो के ऐसी बाते करते हो ऐसा कहीं भगवान होता है ये कौन है राम ये कौन
है भगवान है अच्छा अपनी स्त्री के लिए तो पेड़ से पूछ रहे हैं मेरी स्त्री तुम्हारे
नीचे सी गई है क्या ऐसे होते हैं उस समय हम लोगों ने उन लोगों के लिए ये कमेंट्री
की और जब वो चले गए तो हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे ऐसा करते हैं ये हमारा तो
शास्त्र भेद कहते हैं बल्ले तिष्ठ से तुम यहाँ से चले थे पैदा होने के समय ऐसी
वहीं पर फिर जाओ वहीं पहुँचना है भोला बन जाना है देखो हमारे देश में तमाम लाखों
करोड़ो लोग भोग लगाते हैं मंदिरों में नहीं ऐसे भी अपने घर में थाली खाने आँख बंद
कर लिया थोड़ा सा पानी किया और थोड़ी देर आँख बंद किया और फिर खोला और फिर खाने लगे
जब आँख बंद किया तो आपने क्या सोचा सोचा होता कुछ नहीं ऐसा करते हैं हमारे बाप
दादे हमने भी किया भोग लगते हैं माने क्या जी खाये तो उनका जूठन हम खायें अच्छा
अच्छा तो क्यों जी जब आपने आँख खोला तो देखा ठाकुर जी ने किधर खाया यह तो कभी नहीं
देखा तो इसका मतलब ये सेंट परसेंट फेत है नहीं आँख मूंद पानी कर 2 और फिर खाने लगो
ये कहा गया भोलापन छिन गया तो ठाकुर जी और महा पुरुष इसके आगे शुद्ध ह्रदय शरणागत
मन बुद्धि रखना होगा और संसार में खूब चालाक मनो कोई गर्दन काट के दे दे तो भी समझ
लो कोई स्वार्थ है बिना स्वार्थ के संसार में कोई किसी की ओर निगाह उठा के नहीं
देख सकता ये काट इसलिए 2 विरोधी एरिया है और 2 विरोधी व्यवहार करना है आपको संसार
में, परम, चतुर, परम, चतुर और ईश्वरीय क्षेत्र में परम भोले कम्पलीट सरंडर विज
कहते हैं डॉक्टर ने कहा है दबा 2 बूंद खा ले न पी लेना 1 चम्मच पानी में 2 बूँद ये
6 फुट का शरीर 2 बूंद डॉक्टर का भी दिमाग खराब है हम तो पूरी शीशी पीएंगे मारो यो
तो शरणागत का मतलब है गुरु की बुद्धि में बुद्धि जोड़ दे लेकिन अगर किन्तु परन्तु
क्यूँ की ये न लगावें उसको शरणागति कहते हैं तो वो पर, धर्म हमको भगवान की
प्राप्ति करा देगा जो 1 शर्त मैंने आपको बताई ये सबसे इम्पोर्टेंट है भक्ति मार्ग
में कोई कामना न कीजिये देना देना सीखिए लेना मत सोचिए देना देना प्रेम लेना लेना
कामना लेना देना व्यापार तुम्हारे पास सब गंदी चीज है शरीर घोर गंदा मन गंदा
बुद्धि गंदी लेकिन भगवान कहते हैं गन्दा गन्दा हमको दे 2 अब बढ़िया बढ़िया तुम ले लो
अरे ऐसा बढ़िया सौदा है फिर भी हम लोग अनंत जन बिता दिए ये सौदा नहीं किया 1 दिन
करना होगा मनुष्य शरीर मिला है अभी कर लो फिर 84 लाख में घूमने के बाद, बहु करी
नरु करुणा नरु देही मिलेगा तो फिर वही बात आएगी फिर कोई जगत गुरु आपको समझाएगा और
फिर आप कहेंगे आगे देखेंगे अरे देखते देखते तो अनंत जन्म बीत गए अब सुधर न करो तो
सब रोज हर महाकाय, संछिप्त स्वरुप मैंने आपको बताया डिटेल फिर कभी बोलिए वृंदावन
बिहारी लाल की
